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अनमोल अनुशासन पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं शिक्षाओं का 
दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा श्रृंखला की चौथी कड़ी है। इन सरल, सुबोध गाथाओं में हमें श्री 
स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


गुरु की शिक्षाओं और अनुशासनों को अपने जीवन में पूर्णतया आत्मसात्‌ करना और 3 る मनसा- 
वाचा-कर्मणा अभिव्यक्त करना ही शिष्यत्व का सार है। यही वह महान्‌ आदर्श है जो इस कथा के 
बाल नायक को निरंतर प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। लुभावने प्रलोभनों और चुनौतीपूर्ण संघर्षो के 
बीच भी यह बाल संन्यासी अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रति निष्ठावान्‌ रहता है और उनके बतलाए 
पथ से बिल्कुल नहीं डगमगाता। 

यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य 
संदेश देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा 
आपके हृदय को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विशवास और आस्था भर 
देगी। जी हाँ, आप भी अपने जीवन में सच्चे शिष्यत्व की भावना जगा सकते हैं। 
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अनमोल अनुशासन 


सन्‌ 1971 की बात है। ग्यारह साल के नटखट स्वामी निरंजन अपने गुरु के 
आश्रम में बड़ा आनन्दमय जीवन बिता रहे थे। वह जीवन आसान तो नहीं 
था, न ही आश्रम में विशेष सुख-सुविधाएँ ही थीं, पर आपने गुरु, श्री स्वामी 
सत्यानन्द जी के पावन सान्निध्य में रहते हुए स्वामी निरंजन को और किसी 
चीज की परवाह भी नहीं थी। 

फिर एक दिन ऐसा तार आया जिसने स्वामी निरंजन की जीवनशैली 
को हमेशा के लिये बदलकर रख दिया। तार में दिया गया आदेश स्पष्ट था, 
“निरंजन को तुरंत कलकत्ता भेजो - सत्यम्‌। आदेश का तुरंत पालन हुआ। 
स्वामी निरंजन उसी रात आश्रम के एक वरिष्ठ संन्यासी के साथ ट्रेन से 
कलकत्ता के लिए रवाना हुए। 

कलकत्ता स्टेशन पर स्वयं स्वामी सत्यानन्द जी उन्हें लेने आए थे। 
दोनों संन्यासियों ने ट्रेन से उतरकर अपने गुरु को प्रणाम किया। अभिवादन 
के बाद श्री स्वामीजी ने सबसे पहले रास्ते में हुए खर्च का हिसाब माँगा। 
स्वामी निरंजन के साथ आए संन्यासी ने स्वामी सत्यानन्द जी के हाथ 
चालीस रुपये थमा दिये। श्री स्वामीजी को पता था कि खर्च के लिये पचास 
रुपये दिये गये थे। “बाकी के दस रुपये कहाँ हैं?” उन्होंने तुरंत पूछा। 
जवाब मिला, “निरंजन का मन किया तो रास्ते में हम दोनों ने दस रुपये की 
मूँगफली खा ली।' 

श्री स्वामीजी ने स्वामी निरंजन की ओर दृष्टि डालकर कहा, “निरंजन, 
पैसा होने पर भी संन्यासी को भिखारी की तरह रहना चाहिये, क्योंकि 
वह पैसा खुद पर खर्चने के लिए नहीं होता। वह पैसा तो अमानत है और 
संन्यासी अमानत में खयानत नहीं कर सकता। वह धन किसी और उद्देश्य 
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के लिये दिया गया है। संन्यासी उस धन का मालिक नहीं, सिर्फ रखवाला 
होता है। तुम्हारे पास कितना भी रुपया-पैसा क्‍यों न हो, हमेशा फकीर की 
तरह रहो।' 

स्टेशन से रास्ते भर स्वामी निरंजन अपने गुरु के शब्दों पर विचार करते 
रहे। यह छोटी-सी सीख उनके भावी संन्यासी जीवन की पथप्रदर्शिका बनने 
वाली थी। 

अपने स्थानीय निवास-स्थान पहुँचकर स्वामी सत्यानन्द जी ने ऐसी 
खबर सुनाई जिसने उस छोटे-से बालक को हिलाकर रख दिया। "निरंजन, 
मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में विदेश भेज रहा हूँ। वहाँ एक आदर्श योगी और 
संन्यासी का जीवन जीना। जितना सीख सको, सीखना। जितना सिखा 
सको, सिखाना।' 

नन्हें निरंजन भौंचक्के रह गए। अपने प्रिय गुरु से बिछुड़ने का विचार 
भी उनके लिये असहनीय 町 | “गुरुदेव!” वे कातर स्वर में कहने लगे, 
“आपके स्नेहभरे आँचल से दूर जाने के विचार मात्र से मेरा मन शंका और 
भय से भर गया है। अगर आपने मुझे संसार के मायाजाल में धकेल दिया तो 
सांसारिक प्रलोभनों के आगे कहीं डगमगा तो नहीं जाऊंगा? मुझे डर है कि 
माया के चंगुल में पड़कर अपना विवेक, अपना धर्म न खो दूँ। गुरुदेव, मुझे 
कहीं मत भेजिए, अपनी छत्र-छाया में ही रखिए!* 

'नहीं निरंजन! यह नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ इतने साल रहकर 
अच्छी तरह प्रशिक्षित हो गए हो। अब एक साहसी योद्धा की तरह संसारी 
समरभूमि में उतरो, जहाँ नियति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अपने दिल- 
दिमाग की खिड़कियाँ खोलकर चारों ओर से शुद्ध वायु आने देना, लेकिन 
सांसारिकता का समर्थन नहीं करना। साधु थे, साधु हो, साधु रहना, और 
वीर पुरुष की तरह जीना।' 

स्वामी सत्यानन्द जी का गम्भीर स्वर उनके निर्णय की अटलता दर्शा 
रहा था। गुरूणामाज्ञा अविचारणीया- गुरु की आज्ञा बिना सोचे-विचारे मान 
लेना ही श्रेष्ठ है, यह सूत्र स्वामी निरंजन भली-भाँति जानते थे। आखिर 
कुछ समय पहले ही श्री स्वामीजी ने आज्ञाकारिता के बारे में किसी शिष्य 
की शंकाओं का समाधान किया था और स्वामी निरंजन ने स्वयं उन उदात्त 
भावों को काव्यपंक्तियों में पिरोया था। अब वही पंक्तियाँ उनके कानों में 
गूँजने लगीं ... 


एक दिन सत्यम्‌ से किसी साधक ने आकर पूछा, 

बताइये गुरुदेव, इन दोनों में बेहतर है क्या? 

गुरुदेव की पूजा या उनके प्रति आज्ञाकारिता?” 

सत्यम्‌ ने हँसकर कहा, 95 कथा सुनकर खुद जान लेना। / 


एक शाम जब आसमान में सूरज की जगह चाँद ले रहा था, 

एक छोटा-सा बालक किसी पर्वत पर स्थित आश्रम की ओर कदम बढ़ा रहा था। 
उसके पैर पेड़ों की टूटी टहनियों और पत्तों से बचकर निकल रहे थे, 

कहीं शाम की चुप्पी और चैन कोई चरमराता शोर न छीन ले। 


उन दबे कदमों की आहट जमदग्नि के कानों तक पहुँची, 

वे एक महान्‌ ऋषि थे, भृगु वंश के यशस्वी तपस्वी। 

उन्होंने आँखें खोलीं तो एक बालक की आकृति दिखलाई दी, 
उनकी आँखों का तारा, उनका पुत्र राम! कितना तेजस्वी! 


राम का रौशन चेहरा आज किंचित्‌ उदास और चिंतित था, 
उसका मुर्झाया चेहरा देख ऋषि जमदग्नि को संशय हुआ। 
हे राम! अपने गुरु की छत्रछाया से दूर तुम यहाँ कैसे आए?” 
जवाब में मिली बस एक गहरी चुप्पी और भावशून्य आँखें। 


'मुझे अपने आदर्शो के विरुद्ध जाने को विवश किया गया, 

अनेक धर्मसंकटों में पड़कर, मेरा वहाँ रहना दूभर हो गया, 

मैं वहाँ एक क्षण और न रुक सका,” राम ने आखिर चुप्पी तोड़कर कहा। 
“कौन-से आदर्श, कैसा धर्मसंकट? खुलकर बताओ पुत्र,” व्याकुल पिता ने पूछा। 


“अन्याय तो बहुत हुए, पर वही बताऊँगा जो आज भी मुझे पीड़ित करते हैं 
जब आश्रम के अन्नभण्डार को एक चूहे ने बर्बाद किया, 

मेरे गुरु ने मुझे उसका सफाया करने का आदेश दिया। 

अहिंसा परमो धर्मः, यह शास्त्रवचन कहकर मैंने विनम्रता से मना किया।' 


“और जब कुछ शत्रुओं ने हमारे राजकुमार को बंदी बनाना चाहा, 

मेरे गुरु ने उसे कहीं छुपाकर हमें झूठ बोलने के लिए कहा। 

ऋतं सत्यं परं ब्रह्म, इस वेदवाक्य की फिर क्या उपयोगिता और सार्थकता? 
अगर ईश्वर सत्यस्वरूप है तो फिर झूठ क्यों कहें?” राम ने ताव में पूछा। 


हा पुत्र! तुम कैसे आडम्बरी, पाखण्डी विद्वान्‌ बन गये हो ... 
देव-तुल्य गुरु की आलोचना स्वयं अपने मुख से करते हो! 
आर्यवर्त की पवित्र भूमि में तुम ऐसे दूषित विचार, 

ऐसे अधकचरे सिद्धान्त आखिर कहाँ से सीखे हो?” 


“किताबें और ग्रंथ? वे जीवन के सत्य नहीं सिखा सकते पुत्र, 
जीवन-सत्य तो जीवन-संग्राम में लड़कर ही जीते जाते हैं, 
भूल जाओ अपने ग्रंथ, अपने आदर्श, बस यही याद रखो! 
आपने माता-पिता और गुरु की आज्ञा मानना, 

महानतम शास्त्र के उच्चतम आदर्श से भी ऊंचा है। 


“तुम नैतिक दुविधाओं और धर्मसंकटों की बात करते हो! ठहरो! 

मैं तुम्हें ऐसे गुरु के पास भेजूँगा जो विरोधाभास में रमते हैं 

एक शान्त तपस्वी जो क्रोधित होने पर भयंकर त्रिशूल चलाते हैं, 

जो झट से कृपा बरसाते हैं पर उकसाने पर स्वयं प्रलय बन जाते हैं। 

ef, ff तुम्हें भेजूँगा भगवान शिव के पास ही, 

अगर आज्ञाकारिता और कर्ततव्यपरायणता तुम्हें कोई सिखा सकते हैं तो बस वही।' 


बारह साल बीत गये ... 
एक दिन ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर एक युवक आया, सुन्दर और ओजस्वी 
उसका भाल तप के तेज से और आँखें ज्ञान के प्रकाश से चमक रही थीं। 


उस नवयुवक ने बड़ी विनम्रता से ऋषि के आगे साष्टांग प्रणाम किया, 

पर क्रोधाग्नि में इतने जल रहे थे जमदग्नि कि तुरंत पीछे हट गए। 

'हे तात! यह अकिंचन आप ही का पुत्र राम है जो आपके चरण पखारेगा।' 
पिता ने पुत्र को पहचाना, पर सोचा, कया यह उस दुष्कर कार्य को कर पायेगा? 


“अगर तुम सच में मेरे पुत्र हो तो मेरे आदेश का तुरंत पालन करो।' 
“अवश्य पिताजी, इससे बड़कर खुशी की बात और कया होगी?” 
जमदग्नि ने तब कहा, "तुम्हारी माता ने घोर अपराध किया है, 
जिसका प्रायश्चित न तप से होगा, न पश्चात्ताप से।' 


'ऐसे कुकृत्य के लिए धर्म जीवन की आहुति माँगता & 
देर मत करो पुत्र, अपने भाइयों की तरह मत लड़खड़ाओ' 
अपना भयंकर परशु देते हुए कहा, “अपनी माँ का तुरंत वध कर दो!” 


राम को क्षणभर के लिये संकोच हुआ, फिर याद आया, 

अपने माता-पिता और गुरु की आज्ञा मानना, 

महानतम शास्त्र के उच्चतम आदर्श से भी ऊँचा है। 

परशु चला ... और राम की माता का सर धड़ से अलग हो गया। 
न्याय और धर्म का त्राण हुआ। 


“जय हो भगवान शिव की, जिन्होंने तुम्हें ऐसा बनाया 
अब से तुम राम नहीं, परशुराम कहलाओगे, 

और अपने इस परशु से अनेकों बार 

सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का नाश करोगे।” 


इस तरह वह नन्हा बालक जो एक चूहे को न मार सका 
आखिरकार भगवान परशुराम के रूप में विख्यात हुआ 
एक शूरवीर ब्राह्मण योद्धा जिसने निरंकुश क्षत्रिय कुलों का 
इक्कीस बार विनाश कर धरती का बोझ हल्का किया। 


उम्मीद है तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा, * सत्यम्‌ ने अंत में कहा। 


7 इससे पहले कि तुम यह सोचो कि भ्रगुकुल शिरोमणि 
और विष्णु के छठवें अवतार, भगवान परशुराम, 
सिर्फ परशु चलाने वाले पत्थरदिल पुरुष थे, 


तो में यह भी बता दूँ कि वे उतने ही बड़े H थे जितने कि पितृभक्त 


जब ऐसे कठोर आदेश के निस्संकोच पालन से प्रसन्न जमदग्नि ने 
परशुराम से वर मांगने को कहा, तो उन्होने जो माँगा और पाया, 
वह था अपनी माता रेणुका का जीवन ... ” 


अपने गुरु की उस गहन शिक्षा को याद कर स्वामी निरंजन ने अपने मन को 
मजबूत किया और फिर कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा 
गुरुदेव। पर जाने से पहले कृपया मुझे यह बताइये कि उन प्रलोभनों और 
लालसाओं का सामना कैसे किया जाए जो एक भोगवादी समाज मनुष्यों के 


मन में अनायास पैदा कर देता है।' 


स्वामी सत्यानन्द जी अपने प्रिय शिष्य की मानसिक दुविधा तुरंत ताड़ 
गए। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। आखिर उन्होंने भी तो अपनी 
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युवावस्था में ऐसे भीषण संघर्षों का सामना किया था न। अपने मानसिक मंथन 
को याद कर श्री स्वामीजी कुछ यूँ समझाने लगे- 

“इच्छा ही वह ईंधन है जो इस ब्रह्माण्डीय इंजन को चालू रखती है। यही 
वह धागा है जिससे माया अपना जाल बुनती है। यही वह नदी है जो हमें 
शुभ-अशुभ कर्मो की ओर ले जाती है। इसकी गति सचमुच बड़ी रहस्यमयी 
हैं। इन रहस्यों को समझाया नहीं, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। पर 
निरंजन, तुम्हारी बुद्धि प्रखर है और श्रद्धा गहन। एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान 
देना। शायद तुम इच्छाओं की रहस्यमयी गति को बेहतर समझ सको। 

एक समय की बात हैं। देहपुरी नाम के छोटे-से गाँव में “मानस” नाम का 
लड़का रहता Wl वह बड़ा खुशमिज़ाज़ बच्चा था जो गाँव के दूसरे बच्चों, 
खासकर अपने पड़ोसियों के साथ हँसते-खेलते समय बिताता था। उसके घर 
की एक ओर 'भावना' परिवार की दो जुड़वा बहनें, तृप्ति” और TUT रहती 
थीं, और दूसरी ओर 'तन्मात्र' परिवार के पाँच हुड़दंग मचाने वाले बच्चे। 

अपने सभी पड़ोसियों में मानस को तृप्ति के साथ सबसे ज्यादा मजा 
आता था। वह अच्छे संस्कारों वाली संवेदनशील, स्नेही और शान्त स्वभाव 
की लड़की थी, जिसके संग मानस घण्टों बिता देता था। वे दोनों गाँव के 
हरे-भरे चरागाहों में घूमते, वहाँ गाय-बछड़ों को घास चरते और पूँछ हिलाते 


देखा करते। कभी वे नदी किनारे बैठकर बगुलों को तेज धारा में गोता लगाते 
देखते और जब किसी बगुले को मछली मिल जाती तो जोर से ताली बजाते। 
और कभी-कभी तो मधुर गीत गाते-गाते उनकी धुन में पूरी तरह खो जाते। 
दूसरी ओर तृष्णा का स्वभाव तृप्ति के ठीक विपरीत था। हालाँकि दोनों 
बहनें एक-सी दिखतीं, लेकिन उनकी वेशभूषा और चाल-चलन में ज़मीन- 
आसमान का फर्क था। जहाँ तृप्ति सादे कपड़े पहनती वहीं तृष्णा एकदम 
भड़कीले। तृप्ति अगर शर्मीली और शान्त थी तो तृष्णा इतनी बकबक करती 
थी कि चिढ़ मच जाए। वह बड़ी चपल लड़की थी जो हर कीमत पर अपनी 
बात मनवाना जानती थी। यह मानस का दुर्भाग्य ही कहा जाए कि तृष्णा को 
सबसे ज्यादा मजा उसे तंग करने में ही आता था। वह मानस की किताबें- 
कॉपियाँ छुपा देती, उसे उल्टे-सीधे नाम कहती, जीभर कर उसे चिढ़ाती। 
असल में तृष्णा डरपोक लड़की थी। वह मानस को तंग करने की हिम्मत 
तभी करती जब वह अकेला होता। एक और मजेदार बात थी। मानस और 
तृष्णा की तकरार एक ही तरीके से शुरू और खत्म हुआ करती। एक क्षण 
मानस तृप्ति की संगति का आनन्द ले रहा होता और अगले ही क्षण वह 
किसी काम के बहाने वहाँ से चली जाती। एक मिनट बाद वहाँ कौन आ 
धमकती? तृष्णा! वह उसके बाल नोंचती, खिलौने तोड़ देती, मुँह बनाकर 
चिढ़ाती। परेशान होकर बेचारा मानस जब मदद के लिये चिल्ला पड़ता और 
रोने लगता तो पड़ोस के तन्मात्र परिवार का कोई-न-कोई बच्चा उसे बचाने 
आ जाता। उसे देखते ही तृष्णा वहाँ से भाग जाती। पड़ोस का बच्चा मानस 
को जब तक चुप कराता, तब तक सारा शोरगुल सुनकर तृप्ति भी झट से आ 
जाती और मानस को सान्त्वना देने लगती। 
एक दिन मानस के साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी जिसने 
उसके पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। उस दिन वह तृप्ति के साथ नदी 
किनारे बैठकर सूर्यास्त के सुन्दर दृश्य का आनन्द ले रहा था। तभी तृप्ति यह 
कहती हुई हड़बड़ाकर उठी कि उसे घर पर कोई जरूरी काम याद आ गया 
है। उसने कुछ ही मिनटों में लौटने का वादा किया और गाँव की तरफ जाने 
वाले पुल की ओर बढ़ गई। मानस मन बहलाने के लिए नदी में पत्थर फेंकने 
लगा। थोड़ी-थोड़ी देर में वह पुल की ओर देखकर तृप्ति की राह तकता। 
अचानक नदी की लहरों पर किसी चमकीली चीज की दमक ने उसका 
ध्यान खींच लिया। जैसे ही उसने उस ओर नज़र घुमाई उसे नदी में कुछ 
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अजीब-से प्रतिबिंबों का सिलसिला दिखाई देने लगा। एक सफेद शॉल 
का गिरना, चमकीली लाल शॉल का ओड़ा जाना, चोटी खुलकर लम्बे- 
काले बालों का लहराना, पैरों में पायल बाँधा जाना और उनका हल्का-सा 
झंकारना। उसने उन प्रतिबिंबों के Slt की तरफ दृष्टि उठाई तो दूसरे तट 
पर बरगद का एक बड़ा-सा पेड़ दिखा और उसके पीछे से उभरती भड़कीले 
लाल वस्त्र पहनी तृष्णा की आकृति। 

जैसे ही वह थोड़ा करीब आई, मानस का ध्यान उसके बालों में उलझे 
एक सफेद कपड़े के टुकड़े पर गया। अरे, यह क्या! थोड़ी देर पहले ही तो 
उसने तृप्ति को सफेद रंग के फ्रेंडशिप रिबॅन का तोहफा दिया था, और तृप्ति 
ने उसे ही अपनी चोटी में बाँधने के लिए कहा था। वही सफेद रिबन अब 
तृष्णा के खुले बालों में लहरा रहा था! मानस के मन में विचारों का तूफान 
उठ रहा था। लाख चाहने पर भी वह उस निष्कर्ष से भाग नहीं सका जिस ओर 
उसके विचारों की धारा उसे अनवरत नहाए ले जा रही थी। 

तृप्ति ही तृष्णा थी! जुड़वा बहनों का नाटक था। एक ही पगली लड़की 
थी जो कभी सरल तृप्ति तो कभी चपल तृष्णा बन जाती। आह! कितना बड़ा 
धोखा हुआ मानस के साथ! क्या अब कोई ऐसा बचा था जिसपर मानस 
भरोसा कर सकता था? विश्वास करे तो किसपर, प्रेम करे तो किससे? चंद 
पलों में उसकी पूरी दुनिया टूटकर बिखर TE | सब कुछ मरुभूमि की मृगतृष्णा 
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जैसा नकली और बनावटी प्रतीत होने लगा। सुख-दुःख की उमड़ती लहरों 
वाले संसार-सागर में कुछ भी स्थायी और स्थिर नहीं है, सत्य तो कहीं और 
ही है-इस तरह के विचारों मे खोया मानस सत्य की खोज में अपने गाँव से 
निकल पड़ा और फिर कभी लौटकर नहीं आया।' 

यह कहानी सुनाने के बाद श्री स्वामीजी चुप हो गए। शायद वे चाहते थे 
कि स्वामी निरंजन इस कथा में निहित शिक्षा पर कुछ देर मनन करें। थोड़ी 
देर बाद उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहना शुरू किया, मानस और कोई 
नहीं, तुम्हारे अपने मन का प्रतीक है निरंजन, और तृष्णा उन इच्छाओं 
लालसाओं और प्रलोभनों का प्रतीक है, जो हर समय उसे तंग करते रहते हैं। 
इन इच्छाओं के वशीभूत होकर मन बेचैनी से जिन इन्द्रिय अनुभूतियों को 
तलाशता है, वही हैं ये पाँच तन्मात्राएँ। और तृप्ति किसका प्रतीक है? संतुष्टि 
और सुख का। पर यह संतुष्टि, यह सुख वास्तव में है क्या? कुछ नहीं 
बस राहत। कैसी राहत? किसी लालसा से पीछा छुड़ाने की राहत। तुम्हारे 
अवचेतन मन में अधूरी लालसाएँ भँवर की तरह घूमती-मचलती तुम्हारी 
मानसिक शक्ति का हास करती रहती हैं। किसी शायर ने ठीक ही कहा है- 


हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। 
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले॥ 


जब इन्द्रिय-विषय पाकर कोई ख्वाहिश पूरी होती है और कुछ देर के 
em लिए भँवर थम जाता है, तो ऊर्जा-हास 


मनुष्य सुख या आनन्द समझ बैठते 
हैं। सुख की यह अनुभूति उस इन्द्रिय 
अनुभव अर्थात्‌ तन्मात्र और तृप्ति के 
बीच भ्रामक सम्बन्ध बिठा देती है। 

इसे दूसरे ढंग से समझाता हूँ। मान 
लो तुम चॉकलेट जैसी कोई बढ़िया 
| चीज खाते हो, और उसे खाकर खुश 
हो जाते हो, तृप्त हो जाते हो। दरअसल 
यह खुशी का भाव तुम्हारे मन में इस 
विचार को मजबूत बना देता है कि 
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चॉकलेट ही खुशी का स्रोत है। सूक्ष्म स्तर पर यह चॉकलेट के लिये तृष्णा 
पैदा कर देता है। अगली बार जब तुम चॉकलेट देखते हो या उसके बारे में 
सोचते हो तो यह मानसिक सम्बन्ध तृप्ति की भावना को गायब कर, तृष्णा को 
वापस ले आता है। सचमुच एक अंतहीन चक्र है यह। तृप्ति और तृष्णा एक 
ही सिक्के के दो पहलू हैं निरंजन, एक ही गिरगिट के दो रंग। ये नदी के दो 
छोर हैं जिनके बीच मन लगातार चक्कर लगाता रहता है। 

इनके चंगुल से बचना हो तो हमेशा सतर्क और सावधान रहो। अवचेतन 
मन तो अनेकां THUS के सुलगते अंगारों का आगार हैं। ध्यान दो उन 
अंगारों पर। कहीं कोई ज्वाला फूटती दिखे तो जान लो कि वह ज्वाला और 
कुछ नहीं, तृप्ति है। ऐसे में उस अंगारे को ढूँढ निकालो जिसने उस ज्वाला 
को जन्म दिया। सुख की जरा-सी अनुभूति होने पर उस तृष्णा को खोजो 
जिसकी तृप्ति ने उस क्षणिक सुख को जन्म दिया। फिर विवेक और वैराग्य 
की दुधारी तलवार से उस तृष्णा को जड़ से उखाड़ डालो। निरंजन याद 
रखो, सुख की कीमत हमेशा दु:ख से चुकानी पड़ती है। बहुत भारी कीमत। 
सुख तो वह वारुणी है जिसे पीकर हम अपना परम ध्येय भूल जाते हैं और 
अमृत-पद से वंचित रह जाते हैं। तृष्णा से आजीवन सावधान रहो। FHT न 
जीर्णा वयमेव जीर्णाः, हम बूढ़े हो जाते हैं मगर तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, 
の の 57 तरुणायते — वही अकेली जवान रहती है।” 

“और अगर तृष्णा बहुत तीव्र हुई तो?” स्वामी निरंजन ने कुछ देर सोचने 
के बाद पूछा। 

शरी स्वामीजी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'अगर प्रबल तृष्णाओं और वासनाओं 
के सामने विवेक और वैराग्य डगमगाने लगें, तो अपने गुरु या इष्ट को याद 
कर, तहे दिल से रक्षा की प्रार्थना करो। सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती 
निरंजन ...' श्री स्वामीजी का यह संक्षिप्त उत्तर स्वामी निरंजन के लिए 
अंतिम आशीष था। 

इस बोधकथा के सार को अच्छी तरह समझकर स्वामी निरंजन अपने 
गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए। मन-ही-मन उन्होंने संसार का साहस के 
साथ सामना करने का संकल्प लिया। संसार तो उनके सामने चुनौतियों और 
प्रलोभनों का मायाजाल बिछाने के लिए तैयार ही खड़ा था। उनसे जूझकर, 
उन पर विजय प्राप्त करके ही वे उन शिक्षाओं को पूरी तरह आत्मसात्‌ कर 
सकते थे जिन्हें अपने गुरु के चरणों में बैठकर सीखा था। 
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शिक्षाएँ फलीभूत हुईं 


विदेश पहुँचकर स्वामी निरंजन को औपचारिक स्कूली शिक्षा की पहली 
झलक मिली। भारत में तो वे कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन विदेश में स्कूल 
जाना लाजिमी था। वहाँ हर बच्चे के लिए शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर कानूनी 
तौर पर जरूरी था। न चाहते हुए भी उन्हें स्कूल में दाखिल होना पड़ा। उनके 
दाखिले के समय स्कूल के अधिकारी असमंजस में पड़ गए कि उन्हें कौन-सी 
कक्षा में डाला जाए। अनुमान के आधार पर उन्हें एक निचली कक्षा में डाल 
दिया गया। अधिकारियों को हैरानी तब हुई जब एक महीने से भी कम समय में 
स्वामी निरंजन कक्षा के बाकी विद्यार्थियों से कहीं आगे निकल गये। मजबूरन 
उन्हें अगली कक्षा में डालना पड़ा। एक से अगली कक्षा में जाने का फिर जो 
मासिक सिलसिला शुरू हुआ तो साल पूरा होते-होते स्वामी निरंजन ने हाई 
स्कूल ही पूरा कर लिया! 

शिक्षा जगत्‌ में ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन विरले ही मिलता & कुछ ही समय 
बाद स्वामी निरंजन को पाश्‍चात्य जगत्‌ के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, 
ऑक्सफर्ड से निमंत्रण आया। ऑक्सफर्ड में उच्च शिक्षा जारी रखने का प्रस्ताव 
सचमुच बड़ा लुभावना था। अगर वे इसे स्वीकार कर लेते तो ऑक्सफर्ड के 
शायद सबसे युवा स्नातक बनते। साथ ही मिलती बेशुमार शोहरत और दौलत। 

इस प्रस्ताव का क्या किया जाए, स्वामी निरंजन निर्णय नहीं ले पाए। 
तब उन्होंने अपने गुरु को पत्र लिखकर उनकी राय माँगी। श्री स्वामीजी का 
उत्तर एकदम स्पष्ट और सटीक था। “यह निर्णय तुम्हारा है जिसे सिर्फ तुम्हें 
ही लेना हैं। मेरी तरफ से तुम्हें अपना रास्ता चुनने की पूरी आज़ादी है। अगर 
तुम यूनिवर्सिटी डिग्री और बढ़िया नौकरी पाकर घर-परिवार बसाना चाहते 
हो तो वही सही। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।” 

यह जवाब पढ़कर स्वामी निरंजन अपने गुरु का अनकहा संदेश समझ 
गए- अपने पैरों पर खड़े होकर खुद अपने निर्णय लेना सीखो।' तृप्ति और 
तृष्णा की कहानी याद कर स्वामी निरंजन ने अपनी म्यान से विवेक और 
वैराग्य की दुधारी तलवार निकाल ली। भैं अपने गुरु के पास आखिर क्यों 
आया था? उनकी सेवा करने, उनके योग और संन्यास के मिशन को आगे 
बढ़ाने के लिए ही न। यह यूनिवर्सिटी डिग्री इस लक्ष्य में मेरी मदद करेगी या 
मुझे भटकायेगी? अगर भटकायेगी तो फिर ऐसी शिक्षा और उपाधि किस काम 
की। आदि शंकराचार्य ने गुर्वष्टकम्‌ में क्या यह नहीं कहा है- 
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षडंगादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या, कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति। 
गुरोः पादपद्मे मनश्चेन्न लग्नं, ततः किं तत: किं तत: किं तत; किम्‌॥ 


शिष्य की प्रकाण्ड विद्वत्ता, शास्त्रपरायणता या काव्य-प्रतिभा का क्या 
प्रयोजन अगर वह गुरु के चरण-कमलों की ओर अनवरत प्रवाहित न होती हो?” 
अगले ही क्षण उन्होंने निर्णय ले लिया। उनके गुरु का योग मिशन 
ऑक्सफर्ड की डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती 町 | 
आगामी वर्षो में स्वामी निरंजन ने अपने गुरु के मिशन को दुनियाभर 
में फैलाने के लिए दिन-रात एक कर दिया। उन्होंने योग पर अनेकों सत्र, 
शिविर, कक्षाएँ और संगोष्ठियाँ संचालित कीं। साथ ही यूरोप एवं दक्षिण 
अमेरिका के अनेक देशों में योग केन्द्र और आश्रम भी स्थापित किए। सन्‌ 
1976 में उनकी मंजिल ऑस्ट्रेलिया थी, जहाँ उनके गुरु एक अंतर्राष्ट्रीय 
योग सम्मेलन करने जा रहे थे। कोलोम्बिया की राजधानी बोगोता से प्रस्थान 
करते समय स्थानीय भक्तों और शिष्यों ने श्री स्वामीजी के लिए बहुत-से 
उपहार और धन-राशि भेंट की। स्वामी निरंजन ने सब कुछ अपने सामान के 
साथ बाँधा और अपना हवाई सफर शुरू किया। 
उनका मार्ग बोगोता से चिली, चिली से फ्रेंच पोलीनेशिया और फिर 
वहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक था। जैसे 
ही विमान फ्रेंच पोलीनेशिया की 
™ ५ | राजधानी, पापीती में उतरा, एक 
भयंकर तूफान उमड़ पड़ा। अगले 
तीन दिन तक वहाँ न कोई विमान 
उतर पाया, न ही वहाँ से उड़ान भर 
पाया। जिनके पास साधन थे, वे 
होटल चले गये जहाँ एयरलाइन 
ने उनके ठहरने की व्यवस्था की। 
स्वामी निरंजन सस्ते टिकट पर 
थे, इसलिए उन्हें यह सुविधा नहीं 
मिल सकी। तीन दिन और दो रातें 
उन्होंने पापीती हवाई अड्डे में ही 
बिताई, सिर्फ चाय और पानी पर 
गुजारा करके! 


ऑस्ट्रेलिया पहुँचकर उन्होंने स्वामी सत्यानन्द जी को कोलोम्बिया में 
मिली दान-राशि सौंपी और यह घटना सुनाई तो श्री स्वामीजी ने अचरज भरे 
स्वर में पूछा, “जब तुम्हारे पास पैसे थे तो हवाई अड्डे पर उनका इस्तेमाल 
क्यों नहीं किया?” केसे करता?” स्वामी निरंजन ने उत्तर दिया, “यह धन 
तो मुझे कोलोम्बिया के भक्तों ने आपके लिए दिया था। इस अमानत में में 
खयानत कैसे कर सकता था? मैं तो बस डाकिया था, इस धन का उपयोग 
करने का मुझे कतई अधिकार नहीं था। आपने ही तो एक बार कहा था- 
तुम्हारे पास कितना भी रुपया-पैसा क्यों न हो, हमेशा फकीर की तरह रहो।' 

स्वामी सत्यानन्द जी ने जवाब में बस सर हिलाया, पर मन-ही-मन वे 
खुश थे कि उनके शिष्य ने उनकी सीख को वास्तव में जीवन में उतारा था। 

कई साल बीत गए। स्वामी निरंजन देश-विदेश में अपने गुरु का मिशन 
फैलाते रहे। सन्‌ 1980 में वे अमेरिका पहुँचे। उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं 
थी पर दिल में उत्साह और ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। एक साल के भीतर 
उन्होंने पूरे अमेरिका का दो बार भ्रमण कर अपने गुरु की आगामी यात्रा के 
लिए सब तैयारी कर डाली। जब श्री स्वामीजी वहाँ सन्‌ 1982 में पहुँचे तो 
उनकी यात्रा बेहद सफल रही। 

इस सफलता से प्रोत्साहन पाकर स्वामी निरंजन दुगुनी ऊर्जा और उमंग 
के साथ मिशन के कार्य में जुट गये। पूरे अमेरिका में योग कक्षाओं और 
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सेमिनारों की जबरदस्त माँग थी और जल्द ही अनेक नगरों एवं शहरों में 
योग केन्द्र खुलने लगे। स्वामी निरंजन ने वेस्ट वर्जीनिया में एक विशाल 
सत्यानन्द आश्रम बनाने के लिए सौ एकड़ जमीन का सौदा भी तय कर लिया 
था। फिर अचानक क्रिसमस के ठीक पहले उन्हें एक तार मिला। 


Return to India by 16th January positively. 
(stop) 

Assume Presidentship. 

(stop) 

Swift action necessary. 


Swamiji. 


स्वामी निरंजन ने तार को कई बार पढ़ा। 16 जनवरी तक अमेरिका में सब 
काम समेटकर उन्हें भारत लौटना था और बिहार योग विद्यालय की अध्यक्षता 
सम्भालनी थी। अमेरिका में सारी भव्य योजनाएँ, हजारों योग साधकों की 
उम्मीदें और ढेर सारी जिम्मेदारियाँ उनके आँखों के सामने तैरने लगीं। इन सब 
को समेटने और सम्भालने में हफ्ते तो क्या, कई महीने भी कम पड़ते, और 
गुरुजी चाह रहे थे वे सब काम एक-दो हफ्ते में निपटा दें। वह भी क्रिसमस के 


15 


समय जब सारे दफ्तर और दुकानें बंद होती हैं! अगर उनकी जगह कोई और 
चेला होता तो अपने गुरु से यह सब साफ-साफ कह देता, और हालात देखते 
हुए शायद उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह देता। 

लेकिन स्वामी निरंजन दूसरी ही मिट्टी के बने थे। गुरु के प्रति उनमें 
इतनी गहरी श्रद्धा और आस्था थी कि वे सपने में भी इस तरह की बात नहीं 
सोच सकते थे। बल्कि एक पुरानी याद फिर ताजा हो गई- अपने गुरु की 
आज्ञा का पालन महानतम शास्त्र के उच्चतम आदर्श से भी ऊँचा है।' उन्होंने 
तुरंत निर्णय ले लिया। उस समय उनके मन में भावना उठ रही थी कि जैसे 
जमदग्नि के लिए परशुराम, वैसे ही सत्यम्‌ के लिये निरंजन। कुछ भी हो 
जाए, वे अमेरिका में सारे अधूरे वादे और काम पूरा करके अपने गुरु के पास 
मुंगेर में सही समय पर जरूर पहुँचेंगे। 

गुरु की शिक्षाएँ व्यर्थ नहीं गई थीं। उनके सुयोग्य शिष्य ने उन शिक्षाओं 
का अच्छी तरह मनन और मंथन कर उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात्‌ 
और अभिव्यक्त किया था। शिष्य के लिए वे शिक्षाएँ मात्र शब्द नहीं, बल्कि 
जीवन भर का अनुशासन था ...। 
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